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ू-समाज में ववोहायो क कहा मान है । 
स्याल है कि मारतवासी जित 
मक्ति ओर श्रद्धा से अपने त्योहार मनाते | 
है, शायद भूमरुडल करी कोड मी 
अपने त्योहारों को इतना महत न देती 


होगी । लेकिन यह बात स्पष्ट है 
९६ प्रतिशत सखी-पुरुष इन त्योहायं 
























देदेगी । पहिले संसकाण मेँ ग्-सम्बन्धी* ` 
कारण यही था कि यह संस्करण कलकते मेँ क्याथा श्रोरह्त्का ` 
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रनक भूल रह गहं थी 











र वनै वही पटा गवा । प्रवत तंखकरण मे हमने वाशक्ति , ` 
इनं षरे काप्रल क्वाह! . ` 








यदि पुस्तक उपयोगी सिद हुड तो लेक तथा क्रारक्र ५ ॥, 
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ही अपने परिश्रम को सपनन समरे ^ 
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दिन पड़ती है। साल के हर 
एक महीने की एकादशियों के माहात्म्य 
ओर उनकी उत्पत्ति के कारण जुदा-जुदा है। 
एकादशी का तरत निजंल भी होता ह 


सजल भी । इस व्रत मे रारि को जागरण 





युद्ध से थक कर विष्णु रण-तेत्र से भाग निकल ओर बदरिकाश्रम 
की एक गुप्तामें जाकर सो गए । युर ने विष्णु का पीदा किया रौर 


परहुचा । यहाँ विष्णुको सोते हृए देख कर 








मारने के विचार को जान कर मेँ ने इसे मार डाला । भगवान विष्णु 
इस वात से बहुत प्रसन्न हए ओर कन्या से कहा कि कोई वर माँग ! 
कन्या ने उत्तरमें का कि यदि भगवान सुम पर वास्तव 


प्रकार के भोग भोगे । एकादशी केदिन जो कोड भी मनुष्य उपवासं 
या नक्त-्रत या एक समय भोजन करे, उसे धमं ओर मो प्रप्र हो। ` 
भगवानने एवमस्तु कदा ओर कहा किः तू मेरी परमोत्तम शक्ति है । 
एकादशी के दिन उन्न हू है, इसलिए ए तेरा नाम एकादशी होगा । 





च षि 


यह्वा । राजा ने ्रपने खप्र की कथा सुनाई । इस पर ` 
ने श्रं वन्द्‌ करके ध्यान करिया ओर राजा 


जान गए! अआंखं खोले कर षि 


कि तेरे पिता की अधोगति को प्राप होने का कारण 





इस एकादशी का' नाम सफला है । नारायण इसके देव 
अश्वमेध, . नदियों 























करता रहा ५ । छुयङ्क जहों रहता था वौ एक पीपल का 


बीता । सूर्योदय होने पर भी यङ्क स 


ठेसे चेष्ठा-रहित पडे-पड सफला के दिन दोपहर 


। मजवृर होकर फल बीन लाया च्यौर पीपल के चर्त 
कमजोरी के मारे गिर पडा । इततेमें शामदहो 


लगा। इ पर दुखित हो पीपल 





इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है 1 भद्राबती नगरी ` 
का सुकेतुमान राजा था । शैव्या उसकी रानी थी 1 परन्तु, उसके 
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जाकर यह रपा कि षटतिला 
चताइए । श्रीद्रष्ण 


अपना शरीर दुबल कर लिया था । एक दिन कृव्ण स्वयँ 
चन्‌ कर इसके दरवाजे पर गए श्मौर भिक्ला सोँगी । जाद्यणी 


बाह्मणी स्वगं मे दईं तोभ्द्रके दान फे कारण स्वगं मे 
बहुत अच्छा धर रहने को मिला, किन्तु उसके अन्दर खाने-पीने 





स 


रहे थे 


भ्न्तु दृष्टि एक दूसरे पर रहती थी । थोडी देर के 
इन लोगों का नाचना-गाना अप्सराशनों चौर गन्धवौँ 


हि 
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इनके अनजाने 


५ ¢ 


॥ , ॥ 


प्रातःकाल उठते ही व्रत के प्रभाव 

गया । जैसे पहले थे वैसे दी हो गए ओर रोरन दी इन्द्र 
८ लोक को की प्रप्र गए । इन्द्र का इन्द आत हुए देख कर बडा 
आश्चयं हा । न्दनि पूषा कि आखिर किस देवता के परताप से 
| तुमने मेरे -शापको भङ्ग करा लिया? मांस्यवान ते पूरी | 


पुराने रूप को धारण करं 


होकर प 11.10 [ह्‌ र 
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काः 











हिएः उस घडे को मर कर उक्षे उपर 
1 चराम ओर पाकरफे प 





इस एकादशी का नाम “श्रामलकीः एकादशी 


यह कहा जाता है कि वैदिश नाम के नगर दे 








म्लेच्छों को मार डाला । जव राजा जागा तो उसने शुत 
इस तरह मरा ह्या देख कर बड़ा आश्चयं क्रिया इतने में 
जन्‌ ! तुम उस जन्ममें व्याध थे 


तुमने श्प की एकादशी क 


त, 


चैत्र कृष्णपक्ष की 


‰ , 


क-कोकनीः एकाप्दक्गी 








कामासक्त हो, एक द्रे ॐ साथ रने लगे । सुनि ने श्रपनी 


हमा । उन्होने ध्यान करके देखा तो माद्छूम हु्ा कि इस अप्सरा 
क साथ रहते उन्दं ७५ वर्ष व्यतीत हो गए । युनि को इस बात 
पर वड़ा क्रोध आया श्मौर उन्होंने ; 
पिशाचिनी हो । च्रप्सरा ने दुखित होकर पूषा कि श्रापने शाप तो 
दिया, यह्‌ तो च्मापके साथ रहने का सुमे फल भिला, किन्तु अव 
यह बताइए कि इस शाप का प्रतिकार क्या है १ इसपर मुनि ने कहा 


चैत के महीने की एकादशी तुम्हारा शाप नाश करेगी । इसके 





राजा रहता था । उसके यँ गन्धव अर किन्नर सभी मौजूद 


नमा ् 2 
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यह्‌ बताया गया है कि एक वार नागलोक मे पुण्डरीक 


थे । एक दिनि उसके सामने ललिता नाम का गन्धवे गान कर 
रहा था! उसे अपनी खी ललितः का गते-गति दी ख्याल आ 


गया, जिससे उसके ताल श्र खर में चिन्न पड़ने लगा) ककर 


पुएडरीक राजा ने अप्रसन्न होकर ललित को राकस हो जने का 


शाप दिया । राजा के शाप से ललित राज्ञस होकर फिरने लगा । 
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इसका नाम “मोहनी” एकादशी है इसके सम्बन्ध में कूमैपुराण 
यह्‌ कथा कही गई है कि सरस्वती के तट पर भ्भद्रावती' नाम की 
ययतिमान नामक राजा राज्य करता था । इसके कद 
का नाम धृषटवुद्धि था, जो बहुत पापाचारी था । जुरा 
व्यभिचार करना, दुर्जनो का सङ्ग, द्धो का अपमान 
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कहा कि वैशाख शु एकादशी को त्रत 
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नह | 
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इत्या-जैसे बडे-बडे पाप भी दूर हो जाते है । 


८, 


| है । यह सुन कर भीमसेन 
लगा श्यौर कहने लगा कि हे पितामह, सुमसे तो भूखा खा 


रहती है । इस एकादशी के दिन एक घडा रफ जल-दान करने | से 
सब पाप द्ट जाता है । इसको “पाण्डवः” एकादशी भी कहते है । 








बदा क्रोध आया श्रौर उसको दुला कर पूरा 
शाप दे दियां कि तूने देव की श्रवहैलना क 


1. 


रोग | । नष्ट हो जाता है 





र. 


1२ 


से उसकी श्रा मरने लगी । राजा को प्रजा रं 
छीर वह्‌ गहन-बन में भवेशा कर सुनियों से इस के 
का प्रयत्न करने लगा । वन मे धूमते-घूमते वह्‌ अ 
के पासे आया । उन्दने राजा को “पद्मनाभा” एकादशी 


छृष्ए एकादशी का नाम “कामदा 


-पत्त की एकादशी का नाम “पुत्रदा है । इसके 


जाती है कि द्वापर-युग के चादि 
¦ अपनी प्रजा को 























दिया, प्रजा को अपनी सन्तान के समान पाला, फिर क्याः 
कारण है कि मेँ इस समय तक पुत्र-हीन हँ १ जाद्यणए-गण राजा 
की इस बात को सुन दुखित हो, उसके इस दुख के दूर करने 








चे च्मौर सुनि से अपने आने का कारण बताया ! य रि 
र तक ध्यानावश्ित त॒ हए आर उस 














दफा भ्येष्ठ मास के शु-पक्ञ की द्वादशी के दिन दोपहर क समय 
गवे की सीमा पर इसे प्यास लगी । पास ही एक निर्मल सरोवर 








देख कर बहो पानी पीने गया । वहाँ तुरन्त दी प्रसूता गाय भी प्यास 











सका नोम “श्रा एकादशी है । ब्रह्मारडपुराण 


है कि राजा हरि्न्द्र बड़ा सत्यसन्ध श्रौर दृदृ्रत था । अपनी 
सचा के कारण उसे अनेक कष्ट उठाने पदे । उसे अपनी खी, 
बालक चनौर स्वयं अपने को भी अपने ही प्रण के कारण बेचना 
पड़ा । बह एक शवपच के धर मे बिका शौर बहीं रहने लगा । 
किन्तु, हमेशा चिन्ता में निमम्र रहताथा किक्याकारणः है, 
मेते दुख में पडा । एक दिन एक मुनि से भेट हो गै, 


सुनि से हरि्न्द्र राजा ने अपना वृत्तान्त सुनाया, इस पर सुनि ने 
भाद्रपद के कृष्ए-पत्त की एकादशी का जत करते 


८५,५८ 
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ङ्ख (+ 














इसका हुर-प्क प्रकार का चानन्द प्राप्न था । सुचङखन्दपुर का रहने 
ला सोमशमां नामक एक ब्राहमण तीं-याता करता-करता एक ` 


एकादशी के भ्रमाव से मन्द्राचल पर एक सुन्दर देवपुर पाया, जहां 






















पे मिलने गया । शोभन 
^ अर सी का दाल पृच्धा। सोमशमो ने 
मका राल-सम्बाद सुनाया । फिर सोमशमँ ने शोमन से पूवा ` 
यहो केसे पहैचे शोभन ने सब हाल कट्‌ सुनाया नौर बताया ` 
कि रमा नामकी एकादशी के प्रभाव सेम मरते ही मन्दराचलमे 


मशमो, इसके बाद, सुचजरन्दपुर 



















ठुलसी अर इष्ण का, भति वर्षं विवाह किय 
व्योहार के सम्बन्ध में पुराण रादि मन्थो मेदो 
लिखी हे -- 


कातिक कृष्ण एकादशी चौर ॒च्मावस्या के शम 


कालनेमि नामक दैत्य की कन्या बृन्दा का विवाह जलन्धर 
नामक दैत्य के साथ हुच्रा था । जलन्धर की उत्पतति महादेव ३ 
के पसीने से हृद थी । जिस समय देव श्रौर दैत्य दोनों मिल कर 


सागर का मथन कर रहे थे, उस समय इन्द्र ने महादेव जी का, 
किसी बात परः अपमान कर दिया था । इस अपमान से महादेव 
ी के शरीर से जो पसीना निकला रौर समुद्र 


कन्या इन्दा के साथ हुच्ा । 
सागर सेपेदा होने के का 
किया श्मौर महासागर से 


























इन्द्रलोक पर आक्रमण करने क्रा विचार 





प जलन्धर म ह 
अर इसके निमित्त 











एक किन तप करना शरू कर दिया । रह्मा .. 
कं तुम्दारी खी तुमको 
करेगी, तब तक तुम्हारी 

















 `विश्वास हो गया श्चौर उसने इन्द्र के उपर चढ़ाई 
`. "को द्ट लिया श्नौर देवतायां को हरा दिया । विष्णु भगवान लड़ाई 
 -से भाग निकले ओर देवताओं मे आपति फैल गहे । विष्णु भगवान 
भाग कर वैकुण्ठ में धिप गए श्रौर वहाँ लक्ष्मी से सव हाल च 















कहू 










ह्मी ने ब्रह्मा के वरदान का पूरा क्रिष्सा कह सुनाया 


? ¦ | ५ 


। ¦ "कि जव तक बन्दा पवित्र सती है, तब तक दैत्य जलन्धर की 











खक उत्त शरीर लगीं किश्मापही 
कोई उपाय बतावे। नारद ने कहा छि छृष्ण के ही वजन ॐ 
बरावर हमे सोना रौर मोती दो, तो हम ङृष्ण को न ले जाथ । 
सत्यभामा बड़ी मसन्न हुदै" । तराज्‌ लटकाया गया श्नौर सत्यभामां 
ने अपना सुवणं चरर मणियँ' तराज पर रखना सुरू किया, किन्तु 


५१५ 


[^ 


स श्र छृष्ण बेठे हृए थेउस श्र का पलड़ा जरा 


उठा । तव नौर सब रानि ने एक-एक कर अपना-अपना गहना 
+ तराजू का पलड़ा जराभी नउठा। 





कृष्ण को शरोर तत्यरचात्‌ तुलसीदल को तरालू के पल मे रक्खा । 
रखते ही श्रीकृष्ण का पलड़ा एकदम से उठ गया ! नारद जी उस 


पत्ती को लेकर चले गए । उसी समय से रुक्मिणी छृष्ए की पटरानी ¦ 


कंहलाई' । किन्तु, उन्होने अपना यहं सौमाग्य तुलसी को ३े दिया, 
जो किं जलन्धर की विधवा खी थी अौर उसी ऊ साथ उस समय 


क 


से प्रति वषं विवाह होने की प्रथा चल पड़ी । 





: [ मार्मशोषं जृष्ण्‌ | -दशमी को होता है ] ध 


यह संयुक्तमूति : 


कौ जाती है कि एक समय बरदा की स 


1 नारद्‌ सुनि 





कि उसका पातित्रत्य अष्ट हो जाय । नारद्‌ ऋषि पावतीजी से 
यह्‌ चात कह कर अपनी माता सावित्री अर पने पिता जह्याजी 
क पास गए ओर वँ भी अपने माता ॐ सामने अनुसूया की 


प्रशंसा करने लगे । सावित्री को भी श्चलुसूया 


विष्णु भगवान से कदा कि तुम सावित्री को उनकी इस जगत्‌- 
विख्यात सच्चरिरतासेश्रष्टकरदो। ^ 
तीनां देवता अपनी-अपनी सियो से प्रेरित होकर त्नियुनि 
टी कौ ओर अनुसूया को उसके धमै चनौर कीरिं से ष्ट 


करने के लिए चले । छी क द्वार पर श्नाकर उन्दोने भिका मांगी 
अनुसूया भिक्ता लेकर चा गद; किन्तु 





भोजन न करेगे । अनुसूया को यह बात सुन कर बहुत धृणा 
कध उत्न्न हस्रा; न्तु जब उसने जरा विचार किया तो उसे 
देवताश्मों कै इस छल-कपट का पता चल गयां । यह्‌ अपमे पति 
उनका पैर धोया शौर उसी जल को लाकर इन देवताच्मं 





यह अवस्था देख कर लक्ष्मी, पाव ती आदि अनुसूया 


ने फिर अपना पुराना रूप धारण कर लिया 































त्यराज विरोचना का पुत्र बलि बड़ा प्रतापी 


था । वह्‌ जैसा दी बलवान था, वैसा ही 


भ 


य॒द्ध-विदा-विशारद था । उससे बडे-बडे 


राजा-महाराजा- यहाँ तक कि देवता-गण्‌ 


भी थरथर कोते थे । एक वार रावण ` 
उसके बल की परीन्ञा करने गवा था। 



















बलि ने पना कवच उठाने के लिए उससे कहा । रावण न उठा 


\ ५ 








सका अर लज्जित होकर वहाँ से चला गया । धीरे-धीरे बलि 
देवतामां को शङ्का होने लगी 
कितने ही देवताओं को जीत कर 








स्थान पर लौट आए ओर भगवान विष्णु की छपा से बलि के ह मान- 
मदेन कीं राह देखते लगे । 


था, वही पाता था । उसके दान की यह कीर देश-देशान्वर में 
फोती हद थी । उसका दान-प्रताप इतना वदा हा था कि इन्द्र 
कोमीशङ्काहो गई थी कि कीं अपने दान-बल से वह मेरे 
सिंहासन पर अपना अ्रधिकार न जमा ले ओर देवताश्मो का भी 
राजा न बन बेटे । इस भय से इन्द्र भी थरथर कोपा करता था | 
इसी तरह बहुत दिन हो गए ; पर राजा वलि का कुं न 
हुश्मा । न तो देवता ही उसके बन्धन से मुक्त हृए, न देवराज की 


शङ्का ही किसी तरह भिटी । यह देख देवताश्नों ने सोचा कि शायद 


न हों । आपका इन्द्रासन कोई न ले सकेगा । पर, समय आएविना 





की शङ्का दूर हो जायगी । देवी अदिति ने अयन्त कठोर तपस्या 
कर सुमसे वरदान प्राप्त कर लिया है करि भे पु्र-खूप म उनके 


गए । इधर यथा समय देवी अदिति ग्ैवती हदः चनौर नवे मास 
मे उनके गभं से एक पुत्र उतयन्न हच्रा । यह पुत्र पूरा 
सके हाथ पैर छोटे-छोटे 








दी शोभायमान दिखाईदेनेलगे। 
इन दिनों राजा बलि एक यज्ञ कर रहा था । इस यज्ञ-काल 


उपयुक्त जाना ओर उसके द्वार पर जा पचे । - 
राजा वलि यज्ञ-मण्डप सें वेठा हा था । अनेक षि-मुनि 
तथा बराह्मण बदँ विराजमान थे। दैत्यो के कुल-गुरु श॒क्राचायं भी 
, उपस्थित थै । इसी समय द्वारपाल ने वामन वेषधारी एक बराह्मण 
क आगमन की सूचना दी । दयुनते ही राजा बलि ने उसे भीतर 


उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज कलक रहा था। 
वामन का यह्‌ वेश देख कर शयुक्राचायं के मन में सन्देह हु्ा 
न्होने लिया कि वामन कोई साधारण 
पुरुष नदीं है--यह अवश्य दी कोड अवतार है 1 अत 








उसने तुरन्त ही बामन को अपने पास बुला कर कदा--क्या 
मिदा, बि 1 
 वामनने कहा--अधिक द्धं नहीं । केवल तीन पग प्रथ्वी 
यदि इतनी छपा आप करे तो मँ अपने पद्ने कै लिए एक 
बनवा द्ध चौर उसी मेँ बैठ कर विद्याध्वयन कियाक। ` 
`  . बलिने हाय में कुश ओर जल उठा लिया, पर शुक्राचार्यं दान- 
मन्त्र कहने के लिए किसी तरह तैयार न हृष 1 वे बारम्बार राजा 
बलि को इस तरह परथ्वी दान करने के लिए निषेध करने लगे । 

पर, विनाश-काल मेँ बुद्धि भी विपरीत हो जाती है । शुक्राचार्यं 
के लाख मना करने पर भी बलिने न माना । लाचार श्क्राचायं 
को दान-मन्त्र कना ही पड़ा । बलि ने बामन के इच्छानुसार तीन 
पग परथ्वी दान कर 







































दस इन्द्र का समय बीतने पर तुम्ही इन्द्रत्व का षद प्रा करोगे ! 
बलि ने भगवान वामन से इतना सुनते दी प्रणाम कर कदा-- 
आपकी आज्ञा शिरोधायं है । 1 

इतना कह कर बलि पातालपुरी को चला गया । 


को छला था, उस दिवस द्वादशी-तिथि थी, इसी लिए इसका ` 
नाम वामन-्रादशी पड़ा है । माद्रमास की शृ्-दादशली को जो 
नियमपू्ैक नदी में स्नान कर यह्‌ त्रत करता है ओर बामन का 
पूजन करता है, उसके सब पापतो द्ृट ही जाते है साथ हो 
उसके सब मनोरथ भी उसी तरह पूरे हो जाते है, जिस तरह 
अदिति श्रौर कश्यप के हुए अथवा देवताच्मों के मनोरथ परिपूरै 
हए । इसलिए इस त्रत को अत्यन्त अद्धापूवक सब किसी को 
करना चाहिए । ॥ 1 








को आ र्दे थे, तव लक्ष्मी ने कह-सुेभी' 
अ ले चलो | विष्णु ने सङ्कोच किया छर कहा 
पर मेरी आज्ञा को अत्तरशः मानने की प्रतिज्ञा करो; तो 


मं तुम्दं अपने साथ लं च । लक्ष्मीजी राकी हौ गह ' । मृत्यु 
लोक मे एक स्थान पर पुव कर विष्णु ने लक्ष्मी से कदा कि तु 


4 

















बताया कि इस देश में तो यह्‌ क्रायदा है कि जो इस प्रकारसे ` 


किसी के धन कोले ले, उसे उसके यहाँ बारह वं तक सेवा 
करनी पड़ती ह । नियम के पालन के लिए लाचार होकर 














कारूप धारण करा के खेत के मालिक से सव हाल कह सुनाया 
पर लक्ष्मी जी को सेवा करनेके लिए छोड़ च्राए, श्नौर कह 
आएकि वार्‌ वषं के वाद्‌ आकर ले जागा । लक्ष्मीजी 
ब्राह्मण के यद रहना श्रू किया, तो इन्दे माम ह्या कि 
 ज्ाह्मणए के यहोँ खाने तक को नहीं है । लक्ष्मी ने इस पर उस 
ब्राह्मणी की एक वहू से कहा कि तुम स्नान करके देवी 

करो शरोर 

जाह्यणी की वहू नेणेला ही करिया ओर रसोई मे जाकर ` 
हर भकार का खाना मौजूद, पाया । इसी प्रकार लः 
























































ष 
ए त्रयोदशी को लक्ष्मी का बारहवँ वष समाप्र 
इमा अर उसी दिन वारुणी पव पड़ा, तव बराह्मणी सकुटुम्ब 
गङ्गा-स्नान के लिए जने लगी 1 लक्ष्मी को भी साथ त्ते जाना 





लिए चार दाथ निकले ! इसको देख कर ब्रा्मणएी ओर उसके 





त ही गई › तो उन्होने अपना परिचय दिया शरीर चलते समयः 
कह गह कि तुम अनार के नीचे सोदना, तुम्हे बहुत धन 
रल मिलेंगे नौर भाद्रपद्‌, कातिकः पूस ओौर चैत्र मे लक्ष्मी 
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६ छत्रः = 
ह त्रत श्रावण-छक्ल पक भे तृतीय 
जाता है । सियो के लिए इसे 


रा 


~ 
सभ च्य 
(त 
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र 


गाड़ जातं = । चित्र-विचिच वस्नो से मण्डल £. 
को आच्छादित किया जाता है शरोर शिव- 


पावती की बाट्‌ की मूति स्थापित करके 
इसकी पूजा की जाती है। इसका फल 


्ि 


यह्‌ कथा छदी जाती है | 
चाल्यावस्था में बहुत कठिन तप करना शुरू 


५) 8. 


गए चौर उन्दने सलाह्‌ दी 














वर नहीं हो सकता । पार्व॑तीजी के, चित 
हमत हो गए; किन्तु ¦ जब यह्‌ समाचार पावतीजीनेखना तो 
वड़ा दुख इत्या ¦! वह्‌ बेहोश होकर 





















तुम्हारे ९/५ पिता "(जा को पता तक ग चल) ; 
नाद्‌ एक एसी जगह में ले गदे, जलल 






नदी के किनारे प्व । वहाँ एक शफा थी । विना श्रज्-जल ` 
ला हुए उसी नदी के किनारे वाद्‌ की मूत बना. कर पर्वतीजी 
। शिवजी का आहन शरू किया । यह भरावण-युक्ल त्रितीया 
बो खमि इत व्वा 
ओर पूछने लगे कि क्य! 









वपम 


दीं । हिमवान ने परवती 


वाते स्वीकार कीं श्रौर पावती का महादेवजी फे साथ विवाह 
कर दिया | 





। थोड़ी देर में शिवजी बाहर 
सने लगे, तो मि्धी के इस पुतले 





› तो सजवूरन शिव जी ने हाथी का सिर उसमें जोड़ दिया 

खश जी की उदत्ति इस प्रकार हुई । गणेश जी मङ्गल करने वातत 
शरोर हर एक कांम को सिद्ध करने बाले के जाते है । मादरपदं 
ष्ण चतुर्थी को इनकी सुवणं की मूतं ओर दो-चार अर 


दी जाती द । इस त्रत का उपदेश स्कन्धपुराण के 
ने छरुततत्र मे युधिष्ठिर को फियाथाश्यौर इ 


प्रभाव से कोरवों पर विजय पाने की आशां दिलाई 





श्चगर कोर अपवित्र आदमी इसे द्ुए्गाः, तो तुरन्त 


देख कर आश्चर्यं से सुग्ध हो गण 
शायद यह सूर्य 
कृष्ण बहुत प्रसन्न हए 
कि अगर एेसा दी मणि सुभे मिल जाता, 
बहुत श्रच्छा था। छृत्ण के इन विचारों 


को यह भय हृच्ा कि कदी ये सुमसे यह मणि जवरदस्ती 
छीन लं! इस भय से ¦ उसे सनं इस मरि को ` मपे भां | 
छर उसे  खनरदार कर दिया कि मनसा, वाचा, 
रे नाश का कारण 





उसका घोडा मरा पड़ा है । देखने से यह्‌ भी 
किसी रोरने उसे मारडाला दै। शेर के वैरो के. 
देखते यह्‌ लोग अगे वदे । थोड़ी दैर के बाद इन््ं शेर सरा हा 
मिला; किन्तु मशि उसके पासं भी नहीं था । गनौर से देखने पर 
माख्म हु कि री ओर शेर से लडाई हुई है, इसलिए री 
पैरो के चिह़ देखते-देखते यह लोग श्रागे बद । चन्त मे इन्दे 
शुका मिली, जो बिल्ल शरधेरी थी । छृष्ण ने अपने साथियो को 
तो गुफाके दवार पर चोडा ओर स्वयं उसके अन्दर गष । यह 
गुरा आठ सो मील लम्बी थी । चलते-चलते जव गुफा के अन्ते 
प्टचेः तो न्दे एक महल दिखाई दिया । यहाँ उन्होने देखा कि एक 
लङका पालने पर लेदा है ओर मणि पालने मे इस लङ़के के , 
खिलाने के लिए लटकाया ह्या है । वहीं एक सुन्दरी कन्या 
लड़के को पालने पर डोला । ला रही है । कृष्ण 































हृत दिन हो गण, तो उन्होने यह सममा कि कृष्ण मार डाले गए । 
लोग दारका वापस आए ओौर कृष्ण का 














कृष्ण मे इक्षीस दिन तक लड़ाई होती रही । अन्त 


कृष्ण ने हरा दिया । जामवन्तने भरसन्न होकर श्प 
वही मणि कृष्ण को भट किया 
लेकर दह्वारकापुरी बापरस आए 











की थी, उस पर उसे बहत पश्चात्ताप हुमा । उसने चरपनी कन्या 
सत्यभामा का कृष्ण के साथ विवाह कर दिया नौर कृष्ण तथा 











शतधन्व का पीदा 
मिला । जब कष्ण 


जीकोभी किः मणि अपने पास 
रख लिया है । कृष्ण को यह समाचार सुनकर बड़ा सेद 
यह्‌ चिन्ता में बैठे हुए थे कि नारद जी ए । उनसे उन्दोनि पूरा 
दाल कहा । तव नारद जी ने उन्ं बताया कि आपने भाद की कृष्ण 
चौथ को चन्द्रमा देखा है, ईस कारण श्राप पर इस प्रकार कलङ्क 9 
लग रहे हँ । आप गणेश जी की विधिवत्‌ पूना कीजिए, इससे 
आपकी वद्नामी दूर दो जायगी । कृष्ण ने नारद से पूषा कि 


भादों की चोथ को चन्द्रमा देख लेने से कलङ्क क्यों लगता ३ ! 
नारद नरे कहा कि एक समय गणेशं जी लङ्ङ्क हाथ मे लिए हुए 


सगं जा रदे थे। रास्ते भे चन्द्रलोक पड़ा । यहाँ पबे तो टोकर खा- 





कलङ्क को मिटाने काभी उपाय बता दिया कि 


चतुर्थी को गखेशच की पूजा करने से कलङ्क दूर 





की पूजा की जाती है । इस 

दोनों तरफ़ गोबर से नागों का चित्र खीचा 
जाता है । जल, दूध अौरं घी से इनका स्नान 
कराया जाता है चौर गहू, दूब, धान क 
खील; दही; दूध आदि से इनका पूजन छया 


` -जाताहै। अगर कहीं सोप की भीट होती हैः 
ी वहाँ उनका दूधः चावल चयदि से पूजा-सत्कार कियां जाता दै । 
काले रङ्ग के सपं की विरोष पूजा लिखी है । इस पूजन का फ 


१ 


4 


° रहता । एकं विरोष मन्त्र के भय 





॥ 


| आशयं हा । ब्रामण ने अपनी . वहू 


0 कष अ 








बहुत प्रसन्न हुए । इसने अपने नाग भायां को दुध-चावल 
को दिया । चलते समय वे लोग इसके लिए एक मणिमाला 





¦ हो गर । जब लडकी ने ध्यान 





वहां पर 
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9 भें क्रीड़ा करते देखा । यह्‌ देख कर 
गृहस्थ-जीवन में रहने की इच्छा पैदा हई 1 


विवाह हो जाय तो अच्छा हो; किन्तु इनके प -पैसा तोथ 
नही, कन्या का मिलना इन्दं असम्भव सा ही माटूम होमे लगा। 








दुसरा 
खी दहो गप 


एक संन्यासी मिल गया । वह इन्दे पकड़ 
गया ओर इनके साथ उसने जबरदस्ती विवाह कर लिया । 





क 
प्रः + 


माघ शटी को यह्‌ त्योदार मनाया जाता है 
* सम्बन्ध में यह्‌ कथा कही जाती है 
एक सखी 9 | 








घर तआआकर अपनी सास से पूरा हाल कहं सुनाया । ब्राह्मण उस 

वहाँ खोल कर देखा, तो माटूम ह्य 

उसके अन्दर साठ वच्चे थे । ब्राह्मण ने इन्द पालना चारम्भ 
ह करने योग्य हष, 
इनका विवाह उसी 





इस बात को सुन कर ब्राह्मणी को वदा पशचात्ताप हुा । 
देवी ने कहा कि शीतला पष्ठी को दही चनौर दमली 




















शाख शु सप्तमी को ग्ङ्धा जी की पैदादइश का 
दिनि माना गया है। कहते है करि इस दिन 













ी क दिनि शीतलादेवी 
दिन है । शीतलादेवी के जत का वणेन इस प्रकार 


















कथा बयान की गह है कि एक राजा की कन्या श्पने तिके साथ ` 
अपनी संसुर थी । र्ते मे उसके पतिको सपंनेडस ` 
लिया । कन्या उसी वन भें विलाप करने लगी । इस पर 
एक वद्धा स्त्री ने उसके पास च्राकर उसको शीतला की पूजा करने ` 


की सलाह दी श्रौर उसने यह मी बताया कि एक मरतवा उसका भ॑ 
पति सोपिके काटने से मर गया था; 

















ध किन्तु शीतला के रत से उसका 
वैधव्य जाता रहा । राजकन्या ने उसकी सलाह मान ली 
उसका पति. जीवित हो गया । 
























































रपद क्रष्णान्रष्टमी को होती है । श्रीकृष्ण जी 
काजन्मइसी दिन का मानाजाताहै ) कंस 
को ्ाकाशवाणी दवारा यह्‌ माम हुता 
था कि उसका भानजा उसकी मृत्यु 
कारण होगा । इसलिए जन वसुदेव के 
साथ उसने अपनी बहिन देवकी की 




















कि सोग सो गए जो, क 
हाँ प्हुचा ्राए । कृष्ण रज मे कैसे रहे, 


कंस को उन्हनि कैसे मारा, सहाभारत मे उन्होनि क्या-क्या किया, इसे 
जानते है । इन्हीं के जन्म ॐे उपलक्त 





दरिद्र खदामा जव अपनी दरिद्रता से बहुत 
उनकी खी ने कहा कि जाकर अपने मित्र छरृष्ण- 
नियम क अनुसार मेहमान को अपने 


लाए भी हो । सुदामा इद दिचक्रिा 
इनके बगल से चावल की पोटलीं छीन ली 





भिना भिक्ञा मोँगे ही गुजर होती 

दरिद्रता तो माद्धूम ही थी, इसलिए उन्होने 
करने को कहा श्नौर इसी त के प्रभाव से सुदामा का घर धन-धान्य 
से परिपूं हो गया । इसी प्रकार की ब्राह्मणपुराण मे मरिम वैश्य 
चरर न्त्री की भी कथा ३ | 
भतापः से दरिद्र से धनी हो गए है । रौर 
किया है बह निधन च्रौर कृष्टी हो गए 





रौर य्ह 


विका यी । फार्गुन कृष्ण की चतुर्दशी के दिनि बह शिकार 
















































नसे वैरे एक पहर रात बीत गर, किन्तु को शग न श्राया । 


ममी को मारने के लिए वाण खीचा। सृगी व्याध को यमके 
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मे यह निषाद बैठ गया रौर मरगों 








वह्‌ निराश मन सोच हीरहाथा कि उसे जवान सुरूपा 
मोटे स्तनो से युक्त, चच्वल नेत्रो से चारो दिंशाच्रों को देखती, एक 
मृगी चती हृ दिखाई दी । तव उस व्याध ने उसके मारने की तैयारी 
। बेल-पत्र तोड़कर शिच पर चद्ाया च्रौर उनका 














समभः क 





समान सममकर बोली-दे व्याध ! तुम सुभे क्यों माते हो ? 
ञ्याध ने कहा कि यै श्रौर मेरे कटम्बी परातःकाल से भूखे दै । भूख 
से उनकी चुरी हालत है, इसलिए मे द्द मार कर खाना चाहता 
र । किन्तु, मृगी को मनुष्य की बोली बोलते देख कर उसे आख्यं 
हना चौर उसने पुह्वा-हे शमी ! तुम कौन हो श्रौर मनुष्यों 
की भाषा कैसे बोल लेती हो १ गी ने उत्तर दिया कि पूवे-जन्म > 
कज इन्द्र॒ की एक सुन्दरी अप्सरा थी, यौवनाबस्था मे मँ न 
महासुर से अपना विवाह 8 कर लिया था । महादेव जी 














मृगी आवेगी, उसे तुम मार सक्ते हो । तुम सुमे जने 
अगर तुम भी चली गह च्रौर 


अगर बह खगी न अवे तो तुम उस समय सुमे मार सक्ते हये । ` 
। ने क्सम खाई ओर कहा कि जो पाप ब्राह्मण होकर द ` 
सन्ध्या, स्वाध्याय से रहित, सत्य श्रौर शौच से विवर्जित, 


। छ धृत्त? भोम-कण्टक, नि-शील आदि पापियों के होते है 
स॒मे दो, यदि मै कल प्रातःकाल तुम्हारे पास न चमा 





1 
॥ 










जव सूर्योदय को केवल एक पहर रद गया तो उस समय व्याः 
ने सम्पू दिशा ओर खगियों के चरण-चिन्ह को दढता हो ` 
सोमाग्ध, बल ओर दपं से युक्त एक मदान्ध ओर मोदा सग आता 
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जब निषाद को देखा तो मृत्यु को निशित रूप से आई हई समम ` 
कर कहा कि हे व्याध ! तुदं गर सुमे मारना हो तो तुम पहिले ` ` 
` मेरी बात सुन लो, फिर मारना । व्याध ने पूषा क्या कहना चाहते 

ही ?स्गनेकहा कि हमारे च्राने के पहिले यहोँ दो मृगियाँ ई 
१ व्याघने बता दिया कि दो मृगियाँ यहोँ पानी 


उन्ह मारानही, होड दिया । इस पर सरग 
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इद दिखाई दी । इस ममी 
मारना वाहा तो मृगी नै रोक दिया ओर 


पने उच्चे अपने घर पर 


अर सृगियों ने एक दुसरे से श्नन्तिम भेट कीं च्मौर मरने ` 
हो गये । अव प्रभ यह था कि पहिले कोन मरे; सग या मृगियों 





उपलक्त मे यह्‌ त्योहार मनाया जाता है । छ 
का दिन मानते ड । कुल लोग कहते 


क 


से वापस आयाते के बाद महाराज 
पर बरैडेथे। इस 


गङ्खा-तट पर निवास करने लगे । कातिके 
हार जाने के कारण महादेव जी 





जा दुखी रहती हे पला > च्रोर अपने 
माई कातिकेय को हरा दिया | शिवजीनेकिरग्खेशजी से कहा 
कि पावती जी को बुला लार 


वता. चल गया । उन्दने चिष्णुसे वता दिया पा किगणेश 
को शिव जी से मेल कराने के लि लाने जारहे 





इच्छा हो रदी है । महादेव जी ने कदा-- ` 
ठम तो सारी संसार की माता हो, तुम्हे 
इस प्रकार इच्छा क्यों होती है ! 


त में यह तय पाया कि कातिंकेय को बुलाया जाय । शिन्र 
जी स्वयं कार्तिकेय को बुलाने गए । किन्तु, दुगं जी को लड़का 
खिलाने की इतनी इच्छा थी कि इन्होने एक गड्डा बनाया 
टकटकी लगा कर उसे देखने लगीं । विष्णु भगवान को इतने 
मजाक्र सुभा। फौरन ही इस गुडडे के शरीर में प्रवेश 
रौर गुङ्डा जी गया । जब शिव जी कारि 








वद्धो बलीराजा दानवेन्द्र 


माचल माचल ! इस मन्त्र से रक्ता बोध 
जाती है] इसके सम्बन्ध में यदह कथा कही 


जाती है कि एक बार देव ओर असुरो मेँ १२ वष तक बराबर 
रहा श्रौर जव उसके समाप् होने की छुट आशा न 








भर कर श्मपनी सारी दु॑शा 


सुनाया । गौतम सुनि ने उन्देँ उमा-महेश्वर त्रत करने 


सलाह दी, जिसके करने पर उनका शाप जावा रहा । बह 
इए अर वैकुण्ठ 





रब या कालमैरव की उ 
जीसे मानी जाती दै 


नि 


५ 
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आकर जह्य का पोचवां 


१" 


र का वाहन दै, इनके एक हाथ मे त्रिशूल, एक हाथ ये रक्त पीन 
का प्यालाः एक मे तलवार बार च्ओर एक हाथ मं मुरदे का सिर 





` छ 








| 


\ 











च लाद्न) 


कत 3 नमतत 











इन्दोने भिव जी की निन्दा करनी शुर की । 

छीर जञ वना कर तैयार 
लगा, इसलिए मै ने इसका नाम रुद्र र दिया; आज यह्‌ मरी 
बरावरी कर रहा है । इस पर शिव जी को भी गस्सा चरा मयाः 





उन्होने तुरन्त कालभैरव को पैदा कर दिया । शिवजी की तज्ञ पाकर 


भैरव ने ब्रह्मा का एक सिर तुरन्त ही काट डाला फिर शिव जी ने 
भैरव को बनारस मे जाकररहने षी आज्ञा दी । कालिक शुद्धा 
कै नाम पर मनाई जाती है । 
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की पूरिमा को हनुमान जी का जन्म 
माना जाता है। इनकी माता का नाम 
अखना श्र पिता का नाम केशरी था। 
कुछ लोग इन्दे महादेव वतार 
मानते दै । इनके जन्म के सम्बन्ध मे ` 
यह कथा प्रचलित है फि राजा दशरथ 


५, 


ने पुत्रहीन होने के कारण पुत्रोत्पत्ति 
























 लिएएक यज्ञक्रिया था। यज्ञ से इन्दं तीन प्रिर प्राप्न हए, ` 
जिनं इन्होंने अपनी रानियां को खाने के लिए दे दिया; किन्तु 
<+ एक रानी ने उसे बेपरवादी से कहीं ठेसी जगह रख दिया 











चील उठा ले गई श्नौर ले जाकर उसे वहो गिरा दिया, 
अजना वैटी थी । अञ्जना 




















त्र श्युक्लपन्त नवमी को ओरामचन्द्र 
माना जाता दै। मन्दिरोंमे चैत्रकी प्र 
से ही राम-कथा प्रारम्भ हो जाती है। | 
के दिनि लोग त्रत रखते श्रौर राम का गुण 











इन नव॒ दिनों तक बराबर त्रत रखते श्रौ 
देवी-महातम्य ( डुगोपाठ ) का पार तथा हवन 
करते द। नवरात्र समाप्त होने के बाद ही दशहरा 
होता ह । नवरात्र के वारे मे यह्‌ कथा परसिद्ध है 
कि जब श्रीरामचन्द्र श्नौर रावरमें युद्ध दो रहा 
उस समय प्रीराम को माम हुमा कि रावण मे 


















 देवताच्रों को दर्शन दिया । देवता लोग बहुत प्रसन्न हृष; उनका ` 
बहुत आद्र-सत्कार करिया श्रौर नवे दिन बड़ा भारी यज्ञरचा। ` 
इस यज्ञ मे देवी के नाम पर उन्होने श्रनेक पश्यो का बलिदान 
अर अन्य रीतियों से देवी का सत्कार किया 
प्रीरामचन्द्र रावण पर विजय प्राप्न करके अयोध्यां कीं १ 
अतएव दशाँ दिन विजय-यात्रा के उपलक्त में दशहरा केनामसे ` 
मनाया जाता है ! राजे-महाराजे इस दिन अख.शखों की पूजा 
करते हैँ ओर उत्तमोत्तम आभूषरें से अलंछृत होकर निकलते है । 
देवी की शक्तिकी कीत्ति ओर उनके कायं माकेण्डेयपुराण ` 
सप्तशती मे विस्तृत रूप से वित हैँ । संक्तपमेंहम उन्हें यहो ` 
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पाठकों के सूचनाथं लिखेदेतेहैः-- 1 । 
सुरथ नाम के एक राजाये। उनके राज्य में प्रजा बहुत । 





खी थी; किन्तु उनका मन्त्री दृष्ट था। वह्‌ उनके दुश्मनों से 
मिल गया । सुरथ के शत्रो ने राजा पर च्राक्रमण कर दिया, 





॥ कोन १ हो उसने उत्तर । 
| धनी वंशा मे पैदा ह 
रीर सम्बन्धियों ने धन क लालच से सुमे 
दियाहै, इससे आज जङ्गल कल मे मारा-म 


यर का वियोग । राजा ने कडा क्रि बडे 
\ बात दै कि जिन पुत्रं ने नौर कुटुभ्वियो ने तुम्हे घर < 
र दिया, उनके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो । बनिये 
द्या कि मँ क्या कर, मेरा मन नह मानता शौर मै चने 











कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो चुकी; उस्र समय विष्णु भगवान्‌ 
शेषनाग की शय्या बिच्धा कर योग-निद्रा मे सो गए । चिष्णु भगवान्‌ 
को योग-निद्रा मे सोते-सोते हयो वर्ष बीत गए कि उनके कान के 
मल से मधु चौर कैटभ नामके दो दैत्य पैदा हुए । मधु चौर कैटभः 
की भयद्कर सूरत श्रौर उनका उम्र बल देख कर ह्या जी को बहुत न 
परेशानी हृदे जीर उन्दने बिष्णु को जगाने के लिए उनकी माया ` 
की प्राथना करनी शुरू की । विष्णु जग पड़े ओर इन दैत्यो से 
पांच हजार चरस तक लड़ते रहे; किन्तु इन्दे न मार पाए । तवः 
महामाया ने इन श्चसुरो पर अपना मोहनी-मन् डाल दिया, जिस 
से प्ररित होकर इन्दोने अभिमान में कर विष्णु से कहा कि तुम 
इम दोनों से जो वर मांगना हो मांगो ! बिष्णु ने कहा किरम यह 
घर मोगतां हँ कि तुम्दे मार डा श्रौर तुम दोन मर जानो । 
 अभुरो ने कदा-च्च्छा, तुम हमं बहोँ मार डालो जहाँ पानी न हो। 
विष्णु ने इस पर उन्दः जल से उठा लिया श्रौर मार डाला । यह्‌ 
माया का प्रथम अवतार था । इसे महाकाली का अवतार कहते ` 
है । महाकाली के दृश सिर श्नौर दश धैरबताए जाते इनका रङ्ग 
चिल्ल काला बताया जाता है ि 1 
९ दूसरा अवतार महालक््मी का माना जाता है । यह रवताः 
सुर के मारने के लिए हुता था । सदहिषासुर ने पनी वीरता ` 
` श्रौर पराक्रम से सारा संसार जीत लिया था । देवान्न को स्व्ग- 4 
लोक से निकाल दिया श्रौर वह लोग सत्यलोक मे साधारखष ` 
 श्रादभियों के समान फिरने लगे थे । तमाम देवता ने जाक 








































































कर विष्णु च्रीर महादेव जी दोनोंको ही बड़ा क्रोध ` 
शरोर इनके शरीर से तेज निकल पडा । जितने देवता थे, 
उनके शरीर से कु न कद्ध तेज नि श कला श्रौ 












































म 
सेना का सत्यानाश कर दिया । इसके वादं चण्ड-मुएड दा सन्तस 
` अनन्त सेना लेकर इख देवी को पकड़ने के लिए चष | उन्होने 
देवी पर च्राक्रमण किया । उक आक्रमण को देख कर यह्‌ देवा 
इतनी कद्ध हई कि इनका चेदा काला हो गया अर इनके शिर 
से काली का जन्म हृ्मा । जिसके गले में मुरुड की माल्या थ चनौर 
शरीर पर सिंह का चर्म था 1 आंखें इनकी लाल शीं चरर जि 
बाहर लपलपा रदी थी। काली ने दैत्यो की सेनाको खाना ्ुरू कर 
दिया श्मौर जब हजारो का नाश कर चुकी, तो चरुड सासन राया । 
काली ने चरुड ओर अण्ड दोनों को मार डाला श्रौर इनक्रा शिर 
` लेकर मदा सरस्वती के पास गई" । महा सरस्वती ने इस कायं क 
लिए काली को चमण्डु की उपाधि दी । चर्ड शरीर मुरुड के मरने 
के वाद्‌ शम्भु च्रौर निशम्भु खद्‌ लड्ने के लिए श्ागे आए । इसं 
समय देवी के शरीर से दूसरी शक्ति पदा हृदे, जिसका नाम चण्डिका 
 था। चण्डिका ने दैत्यो से कहा--तुमं लोग पाताल-लोक में 
जाकर रहो; किन्तु इन्दोने नदीं माना । लड़ाई हुई श्रौर दैत्य लोग 
मारे गए । जो ङ बचे सो भाग गए; किन्तु रक्तबीज रह गया । 
रक्तबीज मे यह्‌ गुण था कि गर उसका एक बृंद भी रक्त 
` जमीन पर गिरता था, तो उससे रक्तवीज के समान ही शक्ति 


























नन्द्‌ कमह में हु । इस ` 
म नन्दा था ओर इसे छृष्ए ऊ बदल वसुदेव ने कंस को 
दिया था; किन्तु जव कंस ने इसे पत्थर पर पटक कर मारना 
चाहा, तो यहं उसके हाथ से छुट कर आकाश 























न , 


स दबाच कर मारा हे । छठा श्चवतार शाखाम्बरी का 
जिस देवी ने सौ वषं से काल-पीडित परजा की रज्ञा 
अवतार में दुग॑म राक्तस को 

















नङ्ग 













पाते ही चरनङ्ग ने पहले अपने पिता पर ही 
7 बाण चला दिया श्रौर अपनी सफलता से प्रसन्न होकर | 
एक बार समायिस्थ शिब पर भी अपना वाण चलाना चाहा; ` 
महादेव जी को क्रोध आ गया च्रीर इन्दोने अपरे तीसरे 
कामदेव को भरम कर डाला । रति कामदेव की खी थी) 











रक्मिणी के यों से चुरा लाया था, इसलिण उसने अपनी 


कन्या मायावती को दे दिया । मायावती स्वयं रति थौ । जव 
महादेव जी ने इते प्रसन्न हो कर यह्‌ बताया था छ तुम्हारा पति 
परतीक्ता में रति ने मायावती का क रूप धारण कर लिया था) 
मायावती ने बालक के लक्षणों से 


पूरा कैसे शम्बर तुम्हे तुम्हारी माता के यहो 
से हर लाया च्रौर कैसे समुद्र मे गिरा दिया इत्यादि ¦ बालकं 
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२, द तरत ्ाषाद्‌ पूर्णमासी को क्या जाता 
है । जिस साल मलमास पडता दैः उस 
साल द्धासाद की पूणिमा कों होता 
यह्‌ रत ख्यो का हयी है च्रौर इसकी 
विधि यह्‌ है कि आषाढ महीने की पूणिमा 
के सायङ्काल से प्रत्येकं सौभाग्यवती खी 
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१. 














` ्रतिदिन स्नान करछंगी, ब्रह्मचारिणी रमी, केवल सायङ्काल | 
को ही भोजन करगी, जमीन पर सोगी चनौर प्राणियों पर दया 
करंगी । यह भी कहा गया है कि प्रतिदिन प्रातःकाल इस ब्रत ` 
खी दतून करने फे पश्चात्‌ नदी, तालाब या किसी 
कुपँ पर जाकर स्नान करे, सुगन्धित अमले का तेल लगाव । श्रा ` 
ठेसा वच का उपटन लगावे श्रौर सूयं 


































दन्त ने कोई यज्ञ करिया है। नारद जी दत्त के यज्ञ 
उन्होने जब दत के यहाँ महादेव जी को अनिमि 
बुरा मादस हुत्रा । वे यज्ञशाला से उठ आए श्रौ 
के पास जाकर सव हाल कह सुनाया । महादेव जी ने 


१ ४ 
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सुनी ६ 
इस श्रपमान के लिए दण्ड देने का विचार किय 
जीने कहा करतुम कुन करो, भँ स्वयं जाकर 
अपने पिता को उनके इस अनुचित काय॑ के लिए द्णड 
यह्‌ कह कर गणेश जी को लेकर पावती जी चौर नारद जी 
की यज्ञशाला ऊ लिए रवाना हए 1 जब पार्वती जी दन्त के यहाँ 
पर्ची, तो इनको किसी ने भी न पृषद्धा । यह्‌ द्रबा्ते पर 
रहीं मौर किसी ने इनको नही बुलाया । इस पर पार्वती 






























१ 















न 





वाला अति विकर पुरुष पैदा हु रौर महदेव 
किजोश्नाज्ना हो बताइए । महदिव जी ने श्राज्ञा दी कि जाच्परे 
द्क्त के यज्ञ में जितने देवता हों, उनको मार डालो श्रौर दत्त का 
भी सिरकाट लो। वीरभद्र ने यज्ञशाला मे आकर देवतार््रोसे 
युद्ध आरम्भ कर दिया श्र थोडी ही देर मे उसने अनेक देवताश्च 











भगा र्या । दन्न का सिर कट कर शीघ्र ही महादेव जी ी ` 
की जटा में जाकर प्रवेश कर गया । महादेव जी कों थोड़ी देर 





५ च्रीर विष्णु ने आकर उनसे प्राथंना कीकरि देवताच्रों के मरने 
से बड़ी हानि हृ है, राप इन पर कृपा करिए । जो मरे है, उन्हे 

जिला दीजिए; जिनके चङ्ग कटे दै, उन्दे पूरशौज्गः कर दीजिए । 

इस पर महादेव जी फिर प्रसन्न हो गए, उन्होने सब को जिला 

दिया ओर जिनके हाथ-पैर टूटे थे, उन्दं पूणाङ्ग कर दिया; 
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ध 


ओ, पक्लि-योनि को प्राप्न होकर कोकिला हो । पारवती 
नन्देन-वन में दश हजार वषं तक 


ॐ 
+ 





॥ि “ । नम ५४ 


इत्पत्ति का कारण इसी पुराण मे इस तरह 








हौली 


दिया किन्तु अन्त में यद्‌ भी का कि उन्मत्त वालको से तुम्दे 
भय अवश्य रहेगा } इसलिए महादेव जी के इन वचनां को याद 
के ठौटा रा्सी हमेशा वचां को पीडा पहुचाया करती 
वशिष्ठ जी ने उसके बाद राजा प्रथु को इस राक्तसी को निवारण 
करने का उपाय बताया । उन्होनि कहा कि फाल्गुन की पु 


अप बहुत बड़ा उत्सव .मनाइए । सब लोगों को अभयदान दे 
दीजिए । सब लोगों को यह्‌ अधिकार दे दीजिए कि 


४. 





जलवाया, कभी पहाड़ पर से गिराया; किन्तु हर एक कठिनादयो ` 

मेँ ्रहाद्‌ की भक्ति अटल रही श्र विष्णु भगवान्‌ ने उसे तमाम 

कृष्ट से निवारण किया । जब दिरण्यकश्यप ग्रहाद्‌ की आस्तिकता ` 
बहुत परेशान हा, तो उसने श्रपनी बहिन होलिका को यह्‌ चाज्ञा ` 
























(लोगो के मनमेजो क्रुं अवे करं" दी जाती 
रा राक्तसी भाग जाय । च्मौर दूसरी कथा के अनुसार दोलिका 
को मौर उसकी जाति ( ऽ€५ ) के व्यक्तियों को इसलिए दी जाती 

कि उसने ्रहवाद्‌ ठेसे सत्याम्रही क्त कों जिन्दा ही भस्म कर 











इस हद तक बही है ओौर विशरोष कर गाँवों मं पुरानी चालक 
अदमियों मे इतनी स्यादा पारं जाती है कि मेरा विचार यह दाता 


हे कि में दोलिका-दहन-उत्सव के वर्णन के साथ ही साथर 


देशों मे गालियां नौर अश्लील बातों से परिप दो-एक त्योहार 


करा वर्णन करके यदह दिखाओ कि पेसे त्योहार किसश्रेणीकेराष्र 





में रौर किंस अवस्था में पाए जाते है । 
श्रश्लील गान अर अश्लील वाते कने की प्रथा भारतवषं के 


` $ 





किन्तु गलियों की सात्रा कद प्रान्ता म॑ 


॥ 















रानी स्वयं चुनता था, वह 2८७८ ण € 8०3०० कहूलाती 












- । जब तक यह्‌ 
रोता था, तव तक इसको इसी अवस्था मे रहना 











जाता था, जिनमे एक (४ ग \415-1२८।८ } "कुशासन राजाः 
निवाचित होता था, इसे (०४००: ग (८25० ) “अथात्‌, दु 





पाद्री" भी कहते थे । राजा के दरवार मे, नवाब की वेलियो, 


1४. ८ प्व 





की कोटियो मे ओर गरीबों ऊ घर में सभी जगह यहं 
व्यक्ति ¦नवोचित होता था । अक्सर यद्‌ स्योहार तीन महीने तक 
बराबर जारी रहता था । कान्स मेँ 1.० ० 5-हणल्का 
पल्य 9 ००15 कहते थे । यह्‌ कीं २६ दिसम्बर को मनाया 
जाता था छीर कदी पहली जनवरी को । इसके मनाने का तरीक्रा 
यह्‌ था--बडे दिन के रोज शाम को जितने पादरी होते थे, 

गिरजाधर में इकटरं होकर कदम से चिद्छाते थे--“वङां दिनः 
रौर फिर मस्त हो जाते भे । च्ौरते मर्दों का रूप धारण करती थीं 


1 


च्मरोरतो का, रौर एकं दुसरे से लिपट कर नाचते-गाते थ 


मान तामि मतम माििनी 




















पतमान ^ 4 


गन्दे गाने गाए जति थं 
हश्य दिखाए जाते ये । 





















पर्चिमीय देशों का अटारहवीं सदी ॐ पहते का है । 
बहुत विस्तार नदीं देना चाहता 
वकफसीलवार ओर स्पष्ट बयान करने 


थाए . पाइ जाती थीं 


णापरादा12) [ पल 68112 : (टस्य अणागणप 


(षम 
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हमारे देश में भी होली ॐ त्योहार पर जो श्रश्लीलता पाई 
जाती है, बह अन्य देशों से कम नदय 
यह अश्लीलता अन्य राष्ट अपनी असमभ्यता के जमाने में रक्खा 
करते थे हम सभ्य ही नही, ऋषि-सन्तान दीने का दावा 








करते हए भी इस अश्लीलता को बरतते हे । होली का त्योहार एक 





रहा है 





प्रकार का, सख्मीत्व के अपमान करने का एक साधन 


पतित लोग इस त्योहार से फ्रायदा उठाते है । समभदार लोग भी 

परम्परा के फन्दे मे फंस कर इसमे सहयोग देते ओर समथंन 

करते हँ ! निस्सन्देह यह्‌ बहुत दुख की बात ह! जव तक 

हमारे कमं ओर आचार-व्यव्हार असभ्यो चर पिशाचो फे समान 

` है, तब तक अपने ह से हम ऋछषि-सन्तान ही नही, साक्तात्‌ 

जहयही होने का दावा क्यों न करे; पर संसार की नजरों मे--च्नौर 
` बास्तव में ट्म वहीं रदेगे जो है अथोत्‌ असभ्य रौर पतित ! 














दी के साथ 
लगे, तो उनके वनवास हो जाने की कथा सुन 


५, 


५०४५ 
























हई 1 सुमन्त ने इसका विवाह कौरिडन्य नाम के ब्राह्मणएसेकर. ` 
दिया! दायज के समय सुमन्त ने ककंशासे काकि दामाद घर ` 
मे जाया है, उसको ऊद दायज देना चाहिए । ककशा इस पर बड़ी | 
गेधित हृ । मकान कौ दीवार फोड़ डालीं ओर बहुत साधारण 
भोजनः, "ट रौर पत्थर बोध दिए श्चौर कहा कि दामाद कोदे 
ये बातें सुन कर बहुत दुखी दो विदा हकर 


६ 




















` चला आया । कौणिडन्य को अपने घर जाते समय मागं मे य्युना = 6 
जी मिली । ययँ पर शीला ने दोपहर के समय लाल वखं पहने ¢” 
हुए बहुत सी सियो को यमुना मे स्नान श्रौ पूज्य करते हुए ४ 

{८ 





देखा । शीला गाड़ी से उतर कर इनके पास ग्हैश्चोरपृद्ाकि 
यह कोन सी पूज; है १ खियों ने बतलाया कि यह्‌ श्ननन्त-तरत है 
हम लोग श्रनन्त भगवान्‌ की पूजा करती है । शीलाने भी 

















पूजन किया श्रौर विधि के श्रनुसार एक डोरे में चोवह ६ 
मे रङ्ग उसका पूजन कर पने हाथ मं ह 





सेठ कर अपने घर श्याहे । उसी क्षण उस 


















माल-असवाव ष्टा ले गए । घर में दरिद्रता चा गई । रिश्ते 
साय द्योड दिया । को 














का उस दिन निरादर किया था, उसी का परिणाम तु 
मला है । अनन्त मगवान्‌ को प्रसन्न करो, तो तुद सब डु पिर ` 
मिल सकता दै । इस पर कौण्डिन्य घर से अनन्त भगवान्‌ की ` 
रा में निकल पड़ा श्रौर बन में वायु खाता हुश्चा उनकी खोज 
लगा । उसने वन मेँ भ्रमण करते-करते एक बड़ा राम का 

किन्तु उस पर कोड चिदया नदी ` 
थी ओर उसमें सेकदों कीड़े किलबिला रदे थे । कौरिडिन्य ने इस 
चर्त से पृडा कि तुमने श्रनन्त भगवान्‌ को कहीं देखा है ९ उसने 























































ञ्मौर उसको एक गुफा में ले गए । बहो पर उसे अनन्त मगवान्‌ = ` 
के नरनारायण खूप के दशन हए । ब्राह्मण ने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ 
। किया च्मौर उसने कदा--महाराजः कोई उपाय बताइए जिससे मेरा 
कष्ट दर हो । अनन्त भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि तुमने मेरा अपमान 
किया था, इसी कारण वुम्दारी सम्पदा का नाश हा! अब घर 
जाकर तुम चौदह वषं तक अनन्त भगवान्‌ की पूजा करो, तो तुम्हारा 
पाप नाश होगा । ब्राह्मण ने इस पर फिर पषा कि महाराज यह्‌ तो 
कि रास्ते मे आम काच्त्तः वैल मील आदि जो सुमे 
थे ? इस पर वृद्ध ाद्यण ने कहा कि हे कौण्डिन्य! 


॥ 1 




















गड देखी थी बह भूमि थी; उसने पहले बीज 
वैल देखा था, बह धमे-रूप था, उसने 
की थी, इसलिए बैल इतरा 





मूर्तिमान्‌ कोध चौर हाथी का म 
। श्रौर जो तुमने शुफा 







































गुध की प्रतिपदा को यह्‌ उत्सव द्ाताद्ु।! 


इस दिन अन्नकूट भगवान्‌ की पूजा दती 
( ढे 19 ` 





है ओर गोवद्ध॑नकीमी पूजा की जती 
सनत्छरमार संहिता भे यह्‌ लिखा है 
एक दिनि कातिक शुक प्रतिपदा को कृष्ण जी 

गड चराते-चराते गोबद्धेन के निकट जाक्रर 
~ क्या देखते हैँ कि सव गोप, ग्बालं श्रौर 
 मोपियाोँ गोवद्धेन के चारों ओर कटं है ओर नाना प्रकार के ` 
मोजन वहाँ इकर कर ख्ले है । श्रीृष्ण जी ने उनम पृच्छा छि | 
लोग इस समय किंसका पूजन कर रद्‌ हा ? 
दिया किदे कृष्ण! यह्‌ दिनिडन्द्रकीपूजा काह! 
देनो से गोड्ल मे यह पूना चली आती है । श्रीहृष्ण ने ` ह 
कि भाई यद तुम्हारी बड़ भूल है कि जो देवता खाते नही, ` 



























छ्मौर गड 






















वो की रक्ता करता है । यह्‌ तुम्हारे भोजन 
करेगा । इसी की तुम पूजा करो । श्रीकृष्ण जी 








श्रीकृष्ण जी की बात मानें या न मानें । अन्त में यह 
अगर गोचद्धंन हमारे श्रपितत भोजन को खा ले, तो श्रीछृष्ए 
आज्ञालुसार इसकी पूजा की जाय रौर श्चगर न खाए 
देर के वाद्‌ नाना प्रकार कं खादि 

भोजन बना कर गोप-ग्वालों ने गोवद्धन के सामने रक्ख । 


कहा कि हे ग्वालो ! तुम श्रपनी चओमौखें मूद कर 

















नि 


पवकः 





























च गोपबाल श्नौर श्रीकृष्ण गोवदन के सः 
योंदी ग्वाला ने आँखें मूँद कर गोवद्धंन का ध्यान करिया, 
आओीछष्णचन्द्र ने कट से गोवद्ध॑न को अपनी उंगली से उठा लिय 
सब मोप-म्बालं उसके नीचे अआ गए । इन्द्र ने जोरों से वषां 
त्ररम्भ की, यहोँ तक कि गोद्धल के अतिरिक्त श्रौर सारे : 
नष्ट होने लगे । नारद जी ने यह्‌ समाचार बह्मा जी से जा सुनाया 
सौर कहा कि इन्द्र सारी ख॒ष्टि का नाश कर रहे है ! ब्रह्मा जी यहं 
समाचार सुन कर अपने ईस पर सवार होकर इन्दर के पास आए 
ओर पूया कि सत्युलोक मे क्या कोई दैत्य पैदा हो गया हैः जो 
चआआपसष्टिकानाश कररहे हैँ! इन्द्र ने क्या नही, यह बात नही 
` दै । गोकुल-निवासियों ने हमारी पूजा का निरादरक्रियादहैःउनको ` 
` हमं दणड देना चाहते है । तब ह्या ने इन्द्र को ओकृष्ण का दशन ` 
कराया शौर कदा देखो, जव साक्ञात्‌ विष्णु सगवान्‌ श्रीकृष्ण ` 
कारूप धारण करके गोद्धल की रक्लाकररहे है, तो तुम उनका 
नाश कर सकते दो ? यह सुन इन्द्र को पश्चात्ताप ह्या श्रौर 
श्रीकृष्ण से त्मा की प्राथनाकी। ` र 
ष्ण ने कहा किदे डन्द्रा तुम इन गोपोंको ` 
हवरदो किये गोवद्धेन की दही पूजा क्या ` 
| समय से 



































सव गणो के साथ भोजन करने 





















र श्ाभूषण दे । जो बिले इम यमः 
माई चिरायु होगे 
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फिर | भी स्थायी श्राहकों की पुस्तक पाने मूल्य 
मटेगी शीन्र स्थायी पराहकों मे नाम लिखा 
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